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कश्मीरी भाषा # 


कटस्भसे भाता का गाषात्स्‌ नकर 

` सस्वन्व्य अहग्वीटक भावा भराय जायन्त 
५,१४द्ध ह ॐ{ अखै रते पोर अचरत दे 5 अन्धके अकम्‌ 
ने क उपरान्त भारत ऊ चर्थे न्तर -भ्वीग) 
चे हैीते हृ ऽन्तर मद्‌ अथवा अया्धुनिकः पहिषा- 
खलं येद की चस्ला-व्यादी ये हेति षर 
नर्स क दष्ट ¶दना रमलन््‌ -यद्भ-वे। यष 
= "ह गबा - माषौ कटस्य कष्टवार्‌ 

व्भाल्ट वेड) की तर्क चदे ओर 
खानि हे (खेन शाात्ण) से होते ट अतीत 
इतिहा की उषः श करमीिर श्र देवि - 
इए । 

खर परयखन ने कश्मीर दी द्द - 

करए भाषा स जोडने को ओ भासक वर्की 
रण ककेया हे गोर. कश्मीरी को उत्तर -पडिन्वमं 
भाषा से जोडने का धान्त साठ किया ठे, 
भेख॒लं कडमौरी भला ल) भदःत्मेकखमस्च्थ 





४, 
श्तर्त की उन्तस्दू् भाव्यो सै हे १लन भ -- 
असस बगला चैपःली, भयस, गदयाली 
क माञऽनौ, बूल रजसूचन्मी ऽर्‌ गुजराती 
भ प्न वगीक्चित होती हेः वो दने खद 
षाड की खहायक च्रिया द /है। जो 
रद कैर व्वा्किरी गे ञे अपि सिभिक्र 
चरस! हे 
यौद भ्रयैख्न का यह मत संगत 
हा पक कश्मीरी भाषा को भावोट्सकं 
सन्यम्व्थ दरद्‌ शष्यः से है सो निस्खन्येहं 
दरट-१श्च्या अ कडेम्मैरी की वाक्य-संस्वना 
(न) समरन केता किन्तु कदमीरी मेर 
दरि कोः बाग्य- स्र्यना (4/८) भं 
आक्षा पतातत छा अन्वर छे; जनयि :- 
सेख्ट्‌- ष्या वाचम्य ;-- 
7, मा कोड्ट नोजम्‌, होख/ 
(भे ग्वे जाता ई). 
कमर वीक ~~ 


7, |च दस्‌ गाम गद्धोन्‌, 
- (भैः ह गायं अता) 
7 दरदु-श्विष्या भेः वाक्य सा गठन 
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कमे इसे उपरान्त मुरश्य या ओर अन्तमं 
र ह्‌षयक रिया; | 
11. 2५06722४ ~ 4 
कमे समुक्रिया 


^ = 


~ कश्मीप माषा मेँ दथयक्तः क्ती किर 
अरठ्यं क्रिया, इसके उवरास्त क उत्ैर अन्तं 
मे सहायक शक्रया 
“4 ४  .2<^~& 2 ९ £ ~ 


+. ^ क्रया 
त ध 
स्तया > 
र. अतः प्ियसयन का कश्मीरी माषा फे खन्ध 
ककरन रटकदुम असंगत है । कषटमपीसी माषा न्त्यं 
भारतीय जार्खभाष्या ओ ऊे समानं अगे नही प्िकशि- 


त ह्ये है | 

। हो पद है। अन रो इदन्तः! नादार्मच्छ 
स्कार कृत उर्‌ अयश्च फ सन्द 
स्थल सेः जेय ¢ 
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प्रभ उथय्छ-्वर 


ब, 
केभ्मीरी भावा मे देदनःगरी के 
नैर दध्र । 
"------ = 








ऊलम्नीरो उणमत्लाः 


इक्क (> | १ 


` स्वर - ददोन खण्ड ` 
2- कञ्श्दीरौ इुरस्द- स्वर्‌ 


1.1.4* *क, कश्मीरी लिथि _ £ । 
प्ल ~ देवनागरी क्षि अं 
~ खर्‌ पस्य (ऽ & 
०) ४ [सथन अर प्थस्म्‌ से कात्पयहै 
पि $ भै व्याने क उद्धारण करते यमय 
सख ॐ आशन्दस् भागों कही परति अयात्‌ जीव 
चने किन आभं को इकर चलती है ,अर्‌ ¶किय 
-हम्निका छरणं कहा पर्‌ होत्ता हे] 
^. अं --- -~ ८ केः उच्चारण इयं कार्‌ से 
होक्ता हे :-- । 
पश्च , (जेद्धा करः ¶चद्धसः भाग ओर्‌ कोमलं 
ताल) प्रसारित ओष्ट, (हेरों ऊ कत्ते दो 
तरफ खीध्वे हु रहते है» अष्प -पवद्ल ८ ॐच्धे 
सल अभवत: ¶जद्भा ओर ताल क लीच्द मेँ अशच्यक | 
शे ज्यादा अन्तर न हौकर्‌ अप्या ही अन्तर दै 
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(0; न? | 1 न्च । 
~+ (1 न ~ ० = चल (नष्ट 
(£ ~ ; च स, 
ने 
0 ॥ (3 © 
५/2 > , र = तदुरः वचार) 
9 -- 1 षौ 
न" र = शोर (चार्‌) 
८ ¢ न्त 
(&) ~ र । 
9 
च, त 
24 3 4 ॥ - =) 90 
- + गै 4 सर (चेतर) 
क, कश्मीरी भसति = 


ख्‌) देवनासरी पलप्थि = छ 
सथाद अर प्रेयलन ( ०१८८० & 

68 € ८९६&& 2 ८८ 3\- 
अदोष { ४०४८८ ८९55) अध्व देखी स्वानि 


जिवि उरणं ॐ समय स्वर त्न [५०५२4 
तनय] एक ददुर्‌ रे दूर रहती दि) 


"कका वा आवक अ अक अ क उक ० क व कक 9 कि त छक जि = न म क क क जक च 


€ 


५. 


महारा (यव) खा म वनिः | जज 
जार म सुह दे सश्यड्ध > {नद 
दैत सूपलीय्‌ ( 4\€०181) ऊर स्थ 1 
(†जन स्कोर { 2०521 € नश्च ~ {21 उशसम। 
ने स्फोट रोते खमनय उच्धितत स्याम सर छवा 
च्यष्येणे होतः है 9 

(८८ अद { ५९६ ) 


र क ४१ 
~य 
शः 
यं 


€, | क)! व्राण 4 & 
५ द्=< असय ‰.1 ९.९1) 
~ < ४.३) सधीः ८ &८५† ~ {1० &४४& \ 


न~ यम ~~ 
(> ~ 4 (ह 
८ = ८ ल = छल (ल) 
- श्रं दा 
य = दुव (द्यः; 


~ 
3 
॥ 


+ द 

८ (९, ८ ले >द्धास (उछ) 
कः - कंष्मीरौ - सिपि =. 
ख, - देवनागरी -पलषप ~ ञं 


स्थाम ओर प्रयत्न ( २८६६१०१५ ०५१०.०९०.१५११८४ 








. 9 


(हर) ८ 5८८८2 90 466 ) ~ 


सयोष (४०६८९), अलय पत (वकवः) 


दुन्तन््लीय (4122८44 ) ल्य दथवीं 520; 
692४ ०? 5622 ) र 


 श्ाद्द प्रग्‌ :~ 


१९८१ ~~ | 91 ५1 
22 @ ब =ज्ञाव (वैदाहुभो 
. (¢ - ८) जा 
ॐ 
५५ 
न 
८५ ./ = ~~ . ऋ = जी्तकं (जन्मेयज्ी) 
6} ~ ^ जा 
~ ` < ञं 


+ = ~ व = ज्ञेव (जदा) 





7- देवनागरी तिपि के अन्‌ 
ब्युञ्न 

क, कश्मीरी (लपि ६ 

प~ देवनागरी लिपि क 





श्ग्व- प्रयो *- 
४ का 
५- + +, ब =ङाव (कीना) 
(¢) = ७ क्छ 
८. ८“, स= कस (किसर) 
(@ ~ पः 4 क 
८ भ्न 


भ 
~= ~ स =कमिस (किसके, 
कः कंड्मीरी पेलि = र 
स्ड,- देवनागरी लिपि खं 


शब्ट्‌- पयोग ,- 
(०) ~ 1 [८॥। ४; 
# र्‌ = खर्‌ (लहार) 
(¢ ~ (८  ् खा | 
~ मकः + 2 >= खीद्‌ (साद) 
| १ # । 
(८, ~ (८ खा 
184 +“ न्त | 
८4 4 रर खान्द्र्‌ (विबाह्‌> 
(6 1 सु 
१५... 


र = खर्‌ (लन ) 
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क, - कश्मीरी लिपि = न 
सख, देवनागरी प्लिपि = 'ग' 


दन्द्‌-प्रयोग 
(& ~ मा 
>= ¢ सुं = गायुं (घास) 
| ¢ = | 4 मा 
>= ~, श = गाश <मा) 
(¢ ~ / ¢ «^ | 
र्ग ऋः ब = ग्‌ं (^ गयी) 


= 
> । 
( 
न्‌ 
| 


गी 

+ = ब्‌ = गाब (गायं) 
९) ~ केमरी ¶लोप ~ @ 
९) ~ टेव नागरी ¶लौप = च्च 


शब्द्‌- पयोग :- 


८ - ह जा 

८९ - ५ ल -चाल (दग) 
(2 - ©. चा 

€ = (1 ख ~= चाखे (द्रर) 
(@ - € चवा 


41८ = ‡ ख = बालास (चतुर) 











& चं 
४. र, 
(2 


+= 2 न्य चर्पन्य यलं 
व कर्मरी 4 2. 


देवनागरी लिपि = छ 
च्ट- यमु ऽ | 
€] र 4५ ज 
ह (न क“ ङ्ख मै हु)ुचि 
। 22 ~ ! | 
१ 1 , ~ (2 ड १ ल (3 ह (खिद) 
भ्ण) च्छः = द 
(४ 9.1 = "र (बेह्‌ हं) पुशः ४: 
4 <, 
८ 8 ( म जप 
2 
१. 1 
२ खु = दर (तम हे) सुरसः 
ट ध ३ 
1 ~ +ˆ ख देर (लम शिखि 
~ कैषमीरै पलि ट 
त्क - देवनागरी ऊ 


ॐ 


1 

ठ ~. 

¢ $. 

र . अ ॥ 

 # # 
ए ¬ ¢ 


॥; # #; ॥ 
५, ८. 
५ | रेक यौ 4 ४ भ भे हि 
नूः भ म मः 
चै ध 


र्‌ क्न 


क) र ॐ. १५. ० ९) ते १. ६ । 


भ) 
। 


(ची 


-- <जन्द 
" 


1) | 
1. पि ४9 हि ग ४ | 


८ गङ्ख) 


र 


=< 


(@ ~ 


क ( 
प ४१५ = सण 
र -मै ५. 
॥ ड 


{1 


क) कश्मीरी द्यि 
सः देकनागेयी शकष = डं 

















| याक 9 “= = 


(ॐ 9) 


(1 
6 4 [0 8 ॑ 


¢ % न # ॥ ` "शि १ | छ $? 10 + 1 


कोट (लडका) 


(ठाकुर) 
दील (खीग मास) 
(कमरा) 


9. 


कटोर्‌ (कटोरी). 
= दुकुनं (ठोकना) 


ध ४.२ ४ क . के 4 + -3 म ४. ५३ २8 इ: २)  ~७\५ ५ 


(© ~ 
@ _ 


- 
५ 


९ 36; 


9 
प्कः- कश्मीरी क्तिषयि = ~ 
"खः - देवनागरी लिपिच्ड. 


शब्द-पखयोग *- 
(&) | ^ न्द्‌ 
"न 
^= “ © + रवेठ (वड) 
¢ ~ स 
, (८ | द ७ 
{2 ^ ` क + सङके, (सड) 
< ८ ल 
+ 
६. > ॥। 
+ {^ आ = लढना (ल्क 


कः - कश्मीरी पनी = (~ 
पव) - देवनागरी शलभे = त 
शल्द्‌- घयोग -- | | 
 , + ~~. त 
८ = ८ ल तल ( नीचे ) 


(र) ~ 


ॐ 


(८ ~ ~. सा 
त ४ (2 ॥ र 
` ~ ब््‌-= सलवें (न्त) 
४. ओ 
| श र 
~ नु 
+ ~> ` स्च ९1 रदु तास, 
(6; ~~ ॥ हि 
८४८ = ८ ल = वाक्त (साल) 


(& ~ /} ती 
= ज्ञ = तीलं (तेल) 
क)- कश्मीरी भषेय = 
पखः- दबनःशरे लिप = ध 
शुढ्ट-प्योम्‌'- 


®>) {ट ( धा 
८. = ८. ड = थाल (थाली) 
~ + रि ती 
~~ ~ र = थीर्‌ यडा रदु) 
ष 1 क ध (5 
शौ । र्‌ = धुर्‌ (लता) 





ॐ8§ 


८ 7 > चे 
~= “ल पञ योप, मह चन्द 

छः ; 

क) - करस्छिरी पपि = 2 

सख) ~ देवनागरी लिि= टु 

ड्द -अय्धेम्‌ः- 

(& ~ । दा 

+ = र = टर ( व्रा) 

| | 


= ` द 
>^ ॥ स = द, (चेमेडः,; 
(4) = | 4 | दू 
०९, ८ + 
(2 = (८ शु टश { लनेषठ ) 
८ - =>. -दौ 
| 16 
"+ ॐ ५ र्‌ ॐ. दौङ्र ९ हयेष्ध 
"1 । ट: 
ॐ ~ 2. रु 
| 
< 4 र च्दुर 





क) कश्मीरी श्ल 


१. स देवनागरी (449. 
शकट -प्रयोग :- 
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भद 
6 मी 





छि (2: कि ए. (४. 
क ~ ~ 9 2 ^ 0 
2 व [्' 9 
& ह ४८ >| र ४) 
„>+ 0 |, ॥ 
११.१.१1. प 
| ~\ -¬)*53 ठ =>, -]* ~>) ५~\ > 0 
५ किः (८: 4 
च | य्‌ । क | भ्‌ 
५ «<. ~ < (र 8 ५ 
पु न ९४. | त, , ८ 34 ५ 
<^ [को 4  ‰ षि 
। 1 6 +: (- 1 3 1 
= छ 9 > ९ ® &^ चद 





(८) - 


(¢ ~ ^ ` 


८ 


९; ~ कञ्छीरी (ल -- 


ए्ल)- देवनागरी लिप = ब 


ोब्द- चयोम्‌ + 


(&) ~ 


& - 
(-,४ ~ 


८ ~ 


ॐ 
4 ^ | 
4. च 


०९9) ट [ ४ 5 । > इ : श 





फ 
ख 
~% 

न्‌ = फलन (फसन) 
फेः 
र 
नु = फेरन (लूमनना) 
त्य 

र 

ॐ 

ख = जालुख (बच्चा) 
बा ४1 
८ । 

न्‌ = बानुन्‌ जतलाना) 
त्‌ 

५. 

ल 

वसौ 
र -बुलुचोर (मलक) 








८. वो 
८ ~स 
धी ५ जा 
७ 2 ६ ८. ५ | 
^ = ~ शु = शसा | 
ए 6. स - पबा ) 
तः ५ ना 
१, द, 
-ैकु कः 
८५१८ =` @ 1 न्‌.= लनाकुन्‌ (बनाना) 


क, ~ कश्मीरी क्लप = ¢ 
ख्‌, - देच नागरी (0. 


रट ययोर ~ & ९८. 
{ 


7 ् ४ म्द 
&“ = 2, ज = साल -ए माताजी) 
(८; ~ ए + से 
८ = ८ सं = मल (पिताजी) 
& ~ + ` मा 
| 2५ न 
४.४ 


क 


^ | छ 
८८५. = ल न्‌ = माल्युन्‌ (भैषठर) 
क ज = सी (मद ०९ 
| मखा) 


(£ ~ 


९४, न 

5 

(४ = 4 

| रकः करमीर शलश 
(र दिवनाःश्री १सषि 

(8. ध ०स 

। ८ = 

„= प 

~ ॐ 3 

(& ~ ६ 

८. = 1८ 

<~ 


2 = ~ 


या 

र = यार (दोस्त) 
य 

ड्‌ = यड (पेट) 
स्‌ =यंस (1 जसकी) 
ये 

र = यरं (ऊन) 


क, कष्मीरी लीप = ~ 
व~ देवनागरी लिपि = र. 


श्र्द - प्रयोग 
9 
(८ ~ . 
(2 > (८ 
(- ४ 





७, 


नम = रन (पति) 


= रन्य्‌ (वत्नी) 
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> ८ -‰ | २० £ 
"नी (7 ठं = रूढ (वषो) 
र ॥ | + रा ज 
८ = € द > रक (रज्ञा) 
~ ॥ | 4 रा 
८ ष्ट 1 श = राय (रान्नि) 


क,- कश्मीरी न्लिपि ८ 
प्ल) वेबनागरी लिि = लं 
 शब्द- षयोग "- 
८५ - र 
+ 
७. 
न्‌ = स्लाचुन्‌ (मिलना) 
त्त | 
 ₹ = लार (भागदौड) 
दा 
ल~ दाल (दाल) 
तो 


(१॥. छ 
¢ 


4 ~ 


८ - 


^# = 


८ ~ 


© 
| 
\ \९ ^. ६ 7४ द~ ७ ६७७ 4 ल 





~ र लोर (लिपटा) 





= ऊक 


८ ल 
५ । = छ न्लद्ु <कडाककेट) 
८ ल 
॥ 4, 3 ढ़ = स ( लाख) 
| ८ ड. 
ष्क, == ख्प्रमीरौी लिपि 


= ठ 
शख) ~ प्वैवनागरी पल 


शन्द्‌-घयोाग कि र 
५. | 9 ब = बावे ^ 
9 = | 

क. 
(¢ - ¢ < हु 
. ्‌ = वंशान =: 
1 = ४. ॥ म्‌ ४; ॐ «ॐ ग ॑ 
वो ^ 
+ ध्र = आ ख = बौङ (जच्डा 
2. .+ 
८ - € ° 
१01 ठ ६ . 
¶ः <~ य = १यद्खुर) ( 
<> = | । 
<~=~9 खे 
(&) कम 


= जथ (वितस्ता 
>; = ४८ च न्नेय( ध 








शब्ट्‌- प्रेयोम्‌ ~ 
८) ५ ०, 
4. 
त त 
( > 
(€) - 
7, 
4 - 
५ 
(+ 
(£ ~ 


श्रोष्ट- चयोग्‌ ~ 


८.॥> 


(ध 


५ 
(=) - 
ष्ट्व) ~ 


न= 
भके 


"<, न्न €< ~-*५“@. + < ( - -४ ८.५. 


क~ स्ङम्धैरी {सपि = 
ख)- देवनागरी प्लव न 


म 
स्‌ = मख (नक) 

नन 

भ्‌ नम्‌ ( नसून) 
न 

त 

र्‌ = नेक (अथरवींकर्‌) 
स 

मु 

न॑ = नमुने (केना) 
ना 

र्‌ = नार्‌ ( अपग) 


कश्मीरी भक्षण = ८. 
देवनागरी निप श 


(-) 
८4 


न्धा 


ख॒ = शाल (श्चगल) 
९९. गड )} 


चः न - त्ष ए 
। 
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< - „ # छे 
~ ¢ भ" लान्‌ (वा 
(९; ८ शं 
व 
.& = ५ ख = शल (यटः& फ 
६) ~ 1. वि 
, ष्य कं 
(४ = = न शिश््ः (शाद्कर ) 
€ - ८ 9 
-” ~ ५ ह 
/ [0 ह. | 
(= ८ ज्- शु हल (शीतलः) 
८५) ~ कृषेमीरौ {दि = (४ 
सस,- देवनागरी पलमेपर= सु 
२1८ ८ - पयोग १-- 
८६) ~ ९. स 
~= ~ र = सर्‌ (श्वरोवर) 
& - =. ` ~ 


8 
(५, = म < सान्‌ (ढोना) 
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(@ ~ ए, यो 
+ रे 
< - ~ य = सोरु (खराही) 
(८८) - ¢. य 
# ^ ॥ बु 
‰ = ~ न = सुन्‌ (खीना) 
@; - कश्मीरी ¶लौप = 0 
ख, - देवनागरी लिपि = ह 
राञ्ठ- प्रयोग ४ - 
(८) ~ ! ह 
¢ ॥ ८ ल 
| ॥ 9] द्य -= हसेव (1टडी) 
र. 1 = ¢ त्‌ 
¢= ८ ल = हल ( हल) 
(¢ - + हो 
-4 स = होस (हाथी) 
(० - 2 ति हें 
४. ख = हीख (सूखा) 
(< ~ (1 ८ थु 
८ = < र =हापुत (री) 





८२ 


कमरे भाषा मे खस्कुत कं तैन 
थुक्त अद्रेः ने ८ न / ष्वेनि अभी सौ 
स्यतत है \ वस्तिर्‌ अग्र (ष्ण) सवानि 
हने पर जेये ~ 
सरूयादाक (०५५२८९१.०५) वे दि =/न/ 
सश्य्मेसे = / तरे / ( तीन) ¦ 
क्ष । सक्तं ` अक्षर | र / आर्‌ ' ये 
3५ हे । ^ स्ञ/ सयुक्त अह्र +? स॑ अदला 
| 4कन्त्‌ | ज | संयुक्त अक्षर 
शन्दान्त ( €श्लं ०६ #€ ८००४८ १ वर्‌ अपनी 
मूल वनि पंजानी के खमान व्ेदल चुका 
है | जेये ९- | से ५ 
 चैदिकं | यन्त्र | कश्मीरी |येन्वुर। 
(चखा ) । हः 
क) - कश्मीरी प्लिभेप त 
<ख)- देवनागरी प्लोष = च 
डाढद्‌ - 
४ ज्ररव (पाच्च चेर तीन दटाक क| वजन) 


~ मं (दद) 
=, तपं त्रपु (भीडमण्ः. 


पुम्‌ (भय ॐ मा यिकेडन्र 
स्भरन>3 

जन्‌ (डरना) 

जाग (त्तसाब) 

= य निलः 

त्रकुन (त्तकोना) 

नेकरुजल ( ¶स कोभं जाला); 


ञ्च (तीन) 
नेश (प्थाख) 
त्ख (श्येक) 


जत तस्क) 

तरेल (डतेदेसे खे ॐ 
¢. आाच्छार च्छा ल) 

म, ( छछ अनाज) 

नरद्‌ (पनज) 

अड ‹स्प्टै ) 

नल (भटी कास्डा टका) 

† शाल (८ ¶िदाल) 

[तरङ्‌-वंट ( तिदय रिश्ता 

्रेन॑ययः ८ तीनों हय ) 

जेन {चीरा का) 

जल ( सीन तारे) 


जः यो” मिशिः कह के" सकि, = | 


ॐ 


(कं; ०/2 शरा 

^ अर 

् गये 
। 


( अखं 

= र रर 

# 9 # = भि मरि 

(4 (~ ^ श्राह चख याय खं 
| खार! सोलह जर हु एक 


५१ 1 < ५ क = „3 
८. + <; ~^ 
“८ 


(८ 
€ 
५.१ 
(15) 


(२) 


सार ,{ सस्नेहं चरस खे 
संमत ड ष्ट रश्यार) 
स 

५ 

वेय 

गे 

ए 

अद ् 
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| ( की छ यरा ) 





4 ८1 छने 
ध. 47» कोट 
[\} 
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९ ५६ न) नए ८* 


१ ९.१। 


(अड्‌ > 
(गिन 3 
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दद्‌ (दादी, नाम; 
ण्येद्‌ ‹सौर- तरीक) 
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स्थैखं (सिकता, रेत ) 
रघ (महीना) 
ख्य॒ (खाकर ) 
ह्येय (लेकर ) 
न्येथ  (तवेतस्त नदी) 
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